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संत सम्मेलन में आशीर्वाद देते हुए Wage! 
किन्ही अपरिहार्य कारणों से जो संत शिरोमणी सम्मेलन में 
पहुंच नहीं सकें, उनके भी आर्शीवचन इस सम्मेलन को प्राप्त हैं। 





यज्ञोपतीत संस्कार के Bast मे संकल्प 








12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ-साथ समाज में आई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए 
जनसमुदाय का मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर संतों ने संस्कारों के निर्वाह करने 


` भर बल देते हुए कहा कि समाज में व्यक्ति के लिए संस्कार अत्यावश्यक है और इनका 


प्रे सद्भाव और निष्ठा के साथ पालन किया जाना चाहिए | संतों ने यज्ञोपवीत एवं 
विवाह संस्कारों को तड़क-भड़क के स्थान पर सादगी के साथ मनाने की सीख दी 


`. तथा यज्ञोपवीत संस्कार के संदर्भ में सर्वसम्मति से संकल्प-पत्र भी पारित किया, 


2 
: 
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जिसका मूल पाठ यहां दिया गया है | 








आज 12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन के पावन अवसर पर स्वामी 
स्वयमानंद आश्रम, मूठी जम्मू में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने यज्ञोपवीत / 
मेखला संस्कार के प्रति आयी पथ भ्रष्टता पर चिंता व्यक्त की तथा इसकी 
पवित्रता को बनाए रखने के सम्बन्ध में सर्व सम्मत से शास्त्र आधारित विचार 


हिजजन्मॅ*संस्कार पारम्परिक धार्मिक अनुष्ठानों. 





- तथा यज्ञोपवीत संस्कार के संदर्भ 


एक दिवसीय संत सम्मेलन 
(12 नवम्बर, 2006) 





संत सम्मेलन में आशीर्वाद देते हुए Wage! 
किन्ही अपरिहार्य कारणों से जो संत शिरोमणी सम्मेलन में 
पहुंच नहीं सकें, उनके भी आर्शीवचन इस सम्मेलन को प्राप्त हैं। 
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यज्ञोपतीत संस्कार के संदर्भ भें संकल्प 
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42 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ-साथ समाज में आई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए 
जनसमुदाय का मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर संतों ने संस्कारों के निर्वाह करने 
घर बल देते हुए कहा कि समाज में व्यक्ति के लिए संस्कार अत्यावश्यक है और इनका 
R सद्भाव और निष्ठा के साथ पालन किया जाना चाहिए | संतों ने यज्ञोपवीत एवं 


विवाह संस्कारों को तड़क-भड़क के स्थान पर सादगी के साथ मनाने की सीख दी 
§ में सर्वसम्मति से संकल्प-पत्र भी पारित किया, 











जिसका मूल पाठ यहां दिया गया है। 











आज 12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन के पावन अवसर पर स्वामी 
स्वयमानंद आश्रम, मूठी जम्मू में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने यज्ञोपवीत / 
मेखला संस्कार के प्रति आयी पथ भ्रष्टता पर चिंता व्यक्त की तथा इसकी 


पवित्रता को बनाए रखने के सम्बन्ध में सर्व सम्मत से शास्त्र आधारित विचार 
व्यक्त किए कि: 





द्विजजन्मॅ*संस्कार पारम्परिक. धार्मिक अनुष्ठानों ` 


जिससे अबतक: के पूर्व संस्कारों की 








एक दिवसीय संत सम्मेलन 
(12 नवम्बर, 2006) 





संत सम्मेलन में आशीर्वाद देते हुए संतवृंद। 
किन्ही अपरिहार्य कारणों से जो संत शिरोमणी सम्मेलन में 
पहुंच नहीं सकें, उनके भी आर्थीवचन इस सम्मेलन को प्राप्त हैं। 
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यज्ञोपवीत संस्कार के संवर्श भें संकल्प 
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12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ-साथ समाज में आई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए 
का मार्गदर्शन भी किया | इस अवसर पर संतों ने संस्कारों के निर्वाह करने 
र बल देते हुए कहा कि समाज में व्यक्ति के लिए संस्कार अत्यावश्यक है और इनका 
पूरे सद्भाव और निष्ठा के साथ पालन किया जाना चाहिए। संतों ने यज्ञोपवीत एवं 
वित्ाह संस्कारों को तड़क-भड़क के स्थान पर सादगी के साथ मनाने की सीख दी 
तथा यज्ञोपवीत संस्कार के संदर्भ में सर्वसम्मति से संकल्प-पत्र भी पारित किया, 


जिसका मूल पाठ यहां दिया गया है। 








जनसमुदाय क 














आज 12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन के पावन अवसर पर स्वामी 
स्वयमानंद आश्रम, मूठी जम्मू में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने यज्ञोपवीत 7 
मेखला संस्कार के प्रति आयी पथ अष्टता पर चिंता व्यक्त की तथा इसकी 


पवित्रता को बनाए रखने के सम्बन्ध में सर्व सम्मत से शास्त्र आधारित विचार 
व्यक्त किए कि: 
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एक दिवसीय सत सम्मेलन 
(12 नवम्बर, 2006) 


संत सम्मेलन में आशीर्वाद देते हुए संतवृंद। 
किन्ही अपरिहार्य कारणों से जो संत शिरोमणी सम्मेलन में 
पहुंच नहीं सकें, उनके भी आर्शीवचन इस सम्मेलन को प्राप्त हैं। 








, 12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ-साथ समाज में आई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए 
जनसमुदाय का मार्गदर्शन भी किया | इस अवसर पर संतों ने संस्कारों के निर्वाह करने 
R बल देते हुए कहा कि समाज में व्यक्ति के लिए संस्कार अत्यावश्यक है और इनका 

प्रे सदभाव और निष्ठा के साथ पालन किया जाना चाहिए। संतों ने यज्ञोपवीत एवं 
विवाह संस्कारों को तड़क-भड़क के स्थान पर सादगी के साथ मनाने की सीख दी 
तथा यज्ञोपवीत संस्कार के संदर्भ में सर्वसम्मति से संकल्प-पत्र भी पारित किया, 


जिसका मूल पाठ यहां दिया गया है। 
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आज 12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन के पावन अवसर पर स्वामी 
स्वयमानंद आश्रम, मूठी जम्मू में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने यज्ञोपवीत / 
मेखला संस्कार के प्रति आयी पथ भ्रष्टता पर चिंता व्यक्त 


पवित्रता को बनाए रखने के सम्बन्ध में सर्व सम्मत से शास्त्र 
व्यक्त किए कि: 


क्त की तथा इसकी 
स्त्र आधारित विचार 








एक दिवसीय संत सम्मेलन 
(12 नवम्बर, 2006) 
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संत सम्मेलन में आशीर्वाद देते हुए Wage! 
किन्ही अपरिहार्य कारणों से जो संत शिरोमणी सम्मेलन में 
पहुंच नहीं सकें, उनके भी आर्शीव्चन इस सम्मेलन को प्राप्त हैं। 














12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ-साथ समाज में आई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए 
जनसमुदाय का मार्गदर्शन भी किया | इस अवसर पर संतों ने संस्कारों के निर्वाह करने 
यर बल देते हुए कहा कि समाज में व्यक्ति के लिए संस्कार अत्यावश्यक है और इनका 
पूरे सद्भाव और निष्ठा के साथ पालन किया जाना चाहिए। संतों ने यज्ञोपवीत एवं 
विवाह संस्कारों को तड़क-भड़क के स्थान पर सादगी के साथ मनाने की सीख दी 
तथा यज्ञोपवीत संस्कार के संदर्भ में सर्वसम्मति से संकल्प-पत्र भी पारित किया, 
जिसका मूल पाठ यहां दिया गया है। 








आज 12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन के पावन अवसर पर स्वामी 
स्वयमानंद आश्रम, मूठी जम्मू में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने यज्ञोपवीत / 
मेखला संस्कार के प्रति आयी पथ भ्रष्टता पर चिंता व्यक्त की तथा इसकी 


पवित्रता को बनाए रखने के सम्बन्ध में: सर्व सम्मत से शास्त्र आधारित विचार 
व्यक्त किए किः å 








अबतक.के पूर्व संस्कारों की.पू र 


एक दिवसीय सत सम्मेलन 
(12 नवम्बर, 2006) 





संत सम्मेलन में आशीर्वाद देते हुए संतवृंद। 
किन्ही अपरिहार्य कारणों से जो संत शिरोमणी सम्मेलन में 
पहुंच नहीं सकें, उनके भी आर्शीवचन इस सम्मेलन को प्राप्त हैं। 








यज्ञोपवीत संस्कार के संवर्श भें संकल्प 


-42 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ-साथ समाज में आई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए 
जनसमुदाय का मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर संतों ने संस्कारों के निर्वाह करने 
“पर बल देते हुए कहा कि समाज में व्यक्ति के लिए संस्कार अत्यावश्यक है और इनका 
प्रे सद्भाव और निष्ठा के साथ पालन किया जाना चाहिए | संतों ने यज्ञोपवीत एवं 
विवाह संस्कारों को तड़क-भड़क के स्थान पर सादगी के साथ मनाने की सीख दी 
तथा यज्ञोपवीत संस्कार के संदर्भ में सर्वसम्मति से संकल्प-पत्र भी पारित किया, 
जिसका मूल पाठ यहां दिया गया है। 























आज 12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन के पावन अवसर पर स्वामी 
स्वयमानंद आश्रम, मूठी जम्मू में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने यज्ञोपवीत / 
मेखला संस्कार के प्रति आयी पथ भ्रष्टता पर चिंता व्यक्त की तथा इसकी 


पवित्रता को बनाए रखने के सम्बन्ध में सर्व सम्मत से शास्त्र आधारित विचार 
व्यक्त किए किः 


एक दिवसीय संत सम्मेलन 
(12 नवम्बर, 2006) 





संत सम्मेलन में आशीर्वाद देते हुए Wage! 
किन्ही अपरिहार्य कारणों से जो संत शिरोमणी सम्मेलन में 
पहुंच नहीं ad, उनके भी आर्शीवचन इस सम्मेलन को प्राप्त हैं। 
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यज्ञोपतीत संस्कार के संदर्ध में संकल्प 
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42 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ-साथ समाज में आई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए 
जनसमुदाय का मार्गदर्शन भी किया | इस अवसर पर संतों ने संस्कारों के निर्वाह करने 
R बल देते हुए कहा कि समाज में व्यक्ति के लिए संस्कार अत्यावश्यक है और इनका 

गरे सद्भाव और निष्ठा के साथ पालन किया जाना चाहिए। संतों ने यज्ञोपवीत एवं 
विवाह संस्कारों को तड़क-भड़क के स्थान पर सादगी के साथ मनाने की सीख दी 
तथा थज्ञोपवीत संस्कार के संदर्भ में सर्वसम्मति से संकल्प-पत्र भी पारित किया, 


जिसका मूल पाठ यहां दिया गया है। 

















आज 12 नवम्बर 2006 को संत सम्मेलन के पावन अवसर पर स्वामी 
स्वयमानंद आश्रम, मूठी जम्मू में कश्मीर के श्रद्धेय संतों ने यज्ञोपवीत 
मेखला संस्कार के प्रति आयी पथ भ्रष्टता पर चिंता व्यक्त की तथा इसकी 


पवित्रता को बनाए रखने के सम्बन्ध में सर्व सम्मत से शास्त्र आधारित विचार 
व्यक्त किए कि: 





RESOLUTION 


SANT SAMMELAN 12% NOVEMBER 2006 


On the auspicious occasion of Sant Sammelan held at Swami 
Suyamanand Ashram, Muthi, the Sant Samaj of Kashmir express their 
grave agitation over deviations in conduct of Yagnopavit/ Mekhla 
Sanskar and with a view to re-enforce sanctity.of this sanskar, all are 
agreed that: Rr ee Bee 
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संत सम्मेलन में ॐ उच्चारण के साथ संकल्प-पत्र पारित होने का भव्य दृश्य। 











अपनाया गया संत सम्मेलन का संकल्प 
गत्‌ 3 दिसम्बर 2006 के संजीवनी शारदा केन्द्र के कार्यालय में एक 
बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संत सम्मेलन के इस ऐतिहासिक 
संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया | कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को 
आत्मसात करते हुए दृढनिश्चय किया कि : 


१. यज्ञोपवीत/ मेखला के संदर्भ में संस्कार पूर्ण होने पर प्रसाद / नवैद्य 
के सिवाय अन्य किसी भी सार्वजनिक भोज का आयोजन नहीं करेंगे। 

२. यज्ञोपवीत / मेखला के परिप्रेक्ष्य में जो सार्वजनिक भोज (प्रीतिभोज/ 
रात्रिभोज) आयोजित होंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे। 
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-: प्रकाशन विभाग :- 


संजीवनी शारदा केन्द्र, आनंद नगर, बोड़ी 
फोन : 0191—2501480 


RESOLUT 


SANT SAMMELAN 12% NOVEMBER 2006 


On the auspicious occasion of Sant Sammelan held at Swami 
 Suyamanand Ashram, Muthi, the Sant Samaj of Kashmir express their 
grave agitation over deviations in conduct of } gnopavit/ Mekhla 
Sanskar and with a view to re-enforce sanctity. of this sanskar, all are 
agreed that ` E west Eee 





; Yagneopavit / Mekhla is signal sanskar in the traditional 
हवा ic.practice which complement. 











अपनाया गया संत सम्मेलन का संकल्प 


गत 3 दिसम्बर 2006 के संजीवनी शारदा केन्द्र के कार्यालय में एक 
बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संत सम्मेलन के इस ऐतिहासिक 
संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया। कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को 
आत्मसात करते हुए दृढनिश्चय किया कि : 


१. यज्ञोपवीत/ मेखला के संदर्भ में सस्कार पूर्ण होने पर प्रसाद / नवैद्य 
के सिवाय अन्य किसी भी सार्वजनिक भोज का आयोजन नहीं करेंगे। 

२. यज्ञोपवीत / मेखला के परिप्रेक्ष्य में जो सार्वजनिक भोज (प्रीतिभोज/ 
रात्रिभोज) आयोजित होंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे। 





-: प्रकाशन विभाग :- 
संजीवनी शारदा केन्द्र, आनंद नगर, बौड़ी 
फोन : 0191—2501480 











SANT SAMMELAN 12% NOVEMBER 2006 


On the auspicious occasion of Sant Sammelan held at Swami 
| Suyamanand Ashram, Muthi, the Sant Samaj of Kashmir express their 
| grave agitation over deviations in conduct of Yagnopavit/ Mekhla 
| Sanskar and with a view to re-enforce sanctity of this sanskar, all are 
| agreed that: इ >. I? 
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संत सम्मेलन में ॐ उच्चारण के साथ संकल्प-पत्र पारित होने का भव्य दृश्य। 





अपनाया गया संत सम्मेलन ळा संकल्प 
गत 3 दिसम्बर 2006 के संजीवनी शारदा केन्द्र के कार्यालय में एक 
बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संत सम्मेलन के इस ऐतिहासिक 


संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया | कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को 
आत्मसात करते हुए दृढनिश्चय किया कि : 


१. यज्ञोपवीत मेखला के संदर्भ में संस्कार पूर्ण होने पर प्रसाद / नवैद्य 
के सिवाय अन्य किसी भी सार्वजनिक भोज का आयोजन नहीं करेंगे। 

२. यज्ञोपवीत / मेखला के परिप्रेक्ष्य में जो सार्वजनिक भोज (प्रीतिभोज/ 
रात्रिभोज) आयोजित होंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे। 
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-: प्रकाशन विभाग :- 
संजीवनी शारदा केन्द्र, आनंद नगर, बौड़ी 
फोन : 0191-2501480 





RESOLUTION 


SANT SAMMELAN 12५ NOVEMBER 2006 


On the auspicious occasion of Sant Sammelan held at Swami 
Suyamanand Ashram, Muthi, the Sant Samaj of Kashmir express their 
grave agitation over deviations in conduct of Yagnopavit/ Mekhla 
Sanskar and with a view to re-enforce sanctity,of this sanskar, all are 
agreed that: fee > * 





Yagneopavit / Mekhla is signal sanskar in the traditional 
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संत सम्मेलन में ॐ उच्चारण के साथ संकल्प-पत्र पारित होने का भव्य दृश्य। 


अपनाया गया संत सम्मेलन का संकल्प 
गत 3 दिसम्बर 2006 के संजीवनी शारदा केन्द्र के कार्यालय में एक 
बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संत सम्मेलन के इस ऐतिहासिक 


संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया | कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को 
आत्मसात करते हुए दृढनिश्चय किया कि : 


१. यज्ञोपवीत/ .मेखला के संदर्भ में संस्कार पूर्ण होने पर प्रसाद / नवैद्य 
के सिवाय अन्य किसी भी सार्वजनिक भोज का आयोजन नहीं करेंगे। 

२. यज्ञोपवीत / मेखला के परिप्रेक्ष्य में जो सार्वजनिक भोज (प्रीतिभोज/ 
रात्रिभोज) आयोजित होंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे। 
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-: प्रकाशन विभाग :- 


संजीवनी शारदा केन्द्र, आनंद नगर, बोडी 
फोन : 0191—2501480 
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SANT SAMMELAN 12* NOVEMBER 2006 


On the auspicious occasion of Sant Sammelan held at Swami 
Suyamanand Ashram, Muthi, the Sant Samaj of Kashmir express their 
gave agitation over deviations in conduct of Yagnopavit/ Mekhla 
Sanskar and with a view to re-enforce sanctity.of this sanskar, all are 
agreed that: ia “ 





Yagneopavit / Mekhla is signal sanskar in the traditional 
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संत सम्मेलन में ॐ उच्चारण के साथ संकल्प-पत्र पारित होने का भव्य दृश्य। 











अपनाया गया संत सम्मेलन का संकल्प 
गत 3 दिसम्बर 2006 के संजीवनी शारदा केन्द्र के कार्यालय में एक 
बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संत सम्मेलन के इस ऐतिहासिक 
संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया। कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को 
आत्मसात करते हुए दृढनिश्चय किया कि : 


१. यज्ञोपवीत/ मेखला के संदर्भ में संस्कार पूर्ण होने पर प्रसाद / नवैद्य 
के सिवाय अन्य किसी भी सार्वजनिक भोज का आयोजन नहीं करेंगे। 

२. यज्ञोपवीत / मेखला के परिप्रेक्ष्य में जो सार्वजनिक भोज (प्रीतिभोज// 
रात्रिभोज) आयोजित होंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे। 


-: प्रकाशन विभाग :- 
संजीवनी शारदा केन्द्र, आनंद नगर, बोडी 
फोन : 0191-2501480 
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| On re occasion of Sant Sammelan held at Swami 
\ Syamanand Ashram Muthi, the Sant Samaj of Kashmir express their 
[| grave agitation over deviations in conduct of Yagnopavit/ Mekhla 

| Sanskar and with a view to re-enforce sanctity.of this sanskar, all are 
| agreed that tho - sii 
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संत सम्मेलन में ॐ उच्चारण के साथ संकल्प-पत्र पारित होने का भव्य दृश्य। 











अपनाया गया संत सम्मेलन ळा संकल्प 
गत 3 दिसम्बर 2006 के संजीवनी शारदा केन्द्र के कार्यालय में एक 
बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संत सम्मेलन के इस ऐतिहासिक 
संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया। कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को 
आत्मसात करते हुए दृढनिश्चय किया कि : 


१. यज्ञोपवीत/ मेखला के संदर्भ में संस्कार पूर्ण होने पर प्रसाद / नवैद्य 
के सिवाय अन्य किसी भी सार्वजनिक भोज का आयोजन नहीं करेंगे। 
२. . यज्ञोपवीत / मेखला के परिप्रेक्ष्य में जो सार्वजनिक भोज (प्रीतिभोज/ 
रात्रिभोज) आयोजित होंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे। 
-: प्रकाशन विभाग :- 
संजीवनी शारदा केन्द्र, आनंद नगर, बौड़ी 
फोन : 01912501480 











SANT SAMMELAN 12" NOVEMBER 2006 


On the auspicious occasion of Sant Sammelan held at Swami 
Suyamanand Ashram, Muthi, the Sant Samaj of Kashmir express their 
grave agitation over deviations in conduct of Yagnopavit/ Mekhla 
Sanskar and with a view to re-enforce sanctity.of this sanskar, all are 
"agreed that: Site ae E 





Yagneopavit / Mekhla is signal sanskar in the traditional 
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संत सम्मेलन में ॐ उच्चारण के साथ संकल्प-पत्र पारित होने का भव्य दृश्य। 

















अपनाया गया संत सम्मेलन का संकल्प 
गत 3 दिसम्बर 2006 के संजीवनी शारदा केन्द्र के कार्यालय में एक 
बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संत सम्मेलन के इस ऐतिहासिक 


संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया | कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को 
आत्मसात करते हुए दृढनिश्चय किया कि : 


१. यज्ञोपवीत/ मेखला के संदर्भ में संस्कार पूर्ण होने पर प्रसाद / नवैद्य 
के सिवाय अन्य किसी भी सार्वजनिक भोज का आयोजन नहीं करेंगे। 

२. यज्ञोपवीत / मेखला के परिप्रेक्ष्य में जो सार्वजनिक भोज (प्रीतिभोज/ 
रात्रिभोज) आयोजित होंगे, उनमें शामिल नहीं होंगे। 
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-: प्रकाशन विभाग :- 
संजीवनी शारदा केन्द्र, आनंद नगर, बौड़ी 
फोन : 0191-2501480 
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